राधे अगर मनुष्य सारे जीवन साधना ठीक ठीक करे और आखिरी कुछ पलों में उसका मतलब
नास्तिक हो जाए ऐसा कुछ हो उसके साथ तो क्या उसको 84 लाख मेंफिर भटकना पड़ेगा हाँ
अंतिम समय में जो उसकी स्थिति होगी वही फल मिलेगा लेकिन बाहर पहले जो कर चुकी
भक्ति साधन वो भी उसके पास जमा रहेगा तो ये जो आगे वाला है, उसका फल पहले भोग लेगा
फिर पीछे वाले का फल देगा यानी पहले तो संसार में पैदा होगा दुखी होगा नास्तिक
होगा और फिर बाद में जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा भोग कर के तब वो भक्ति का जो
उसका पार्ट है वो उसका फल दे दिया जाएगा बेकार नहीं जाएगा कुछ बेकार कोई 1 क्षण की
भक्ति भी नहीं जाता कर्म बेकार जाते है ज्ञान बेकार जाते हैं योग बेकार जाते हैं
भक्ति बेकार नहीं होती है इसने इतना भगवन नाम लिया इतनी गुरु सेवा की सब चीजें 11
दर्ज हे लिखी हुई उसका फल उसको मिलेगा अगर उसका फल मिलने में डाउट हो तो कौन भगवान
को मानेगा नमस्ते भैया हम इतनी मेहनत करे हमारे गाँव में चमरऊ जूता होता है चमरऊ
जूता कहते हैं उसको किसी को मारो सौ जूता और गिनो 1 और फिर कह 2 मुझ जल गया यानि
भूल गए फिर से शुरू करो साधक सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ले मतलब तक पहुचे उसकी क्या
पहचान है अरे साधक तो माया बद्ध है उसको स्वयं अनुभव में आ रहा है मैं अल्पक हूँ
कामी क्रोधी लोभी मोही, संसार का आसक्त हूँ और दुःख मिल रहा है अनेक प्रकार का जब
उसको अनंत आनंद मिल जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा अरे जब थोड़ा सा फर्क पड़ता है और
पता चल जाता है आदमी को की है अभी बड़ा तेज़ बुखार था अब तो आराम है ऐसा बोलता है वो
टेम्प्रेचर डाउन हो गया 4 टेम्प्रेचर था हंड्रेड पर आ गया या 2 पर आ गया तब भी वो
कहता है राम है राम है तो जहाँ आनंद मिलेगा वहाँ किसी से पूछना पड़ेगा क्या बिका
भाई अब मेरा क्या हाल है वो तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो चलता जायेगा उसको पहचानने में
थोड़ी मुश्किल होती है कि कल से आज में क्या चेंज हुआ हमारे अन्दर कल भी हम निंदा
सुनकर बुरा मानते थे आज भी निंदा सुनकर बुरा मानते हैं लेकिन लिमिट में क्या अंतर
हुआ ये जानना जरा मुश्किल है हरेक के लिए लेकिन जब वो पूरा समाप्त हो जाएगा तो तो
गधा भी जान लेगा उसमें क्या है
